एज्ञायात् गुाातत्र कायग्राह्म 


सामान्यतः श्रखल भारतीय तथा विशेषतः राजस्थानवेद्यीय प्रातनकालीन 
संस्कृत, प्राकृत, अपभश्रंश, राजस्थानी, हिन्दी श्रादि भाषानिब्रद्ध 
विविध वाह्ुमयप्रकाशित्ती विशिष्ट ग्रन्थावलि 


. यधान सरपादुक 
हद . ,. पद्मथ्ो जिनविजय सुनि, पुरातत्वाचार्ये 
[ ऑनरेरि मेम्बर ऑफ जमेन ओरिएन्टल सोसाइटी, जर्मनी ] 
सम्मान्य सदस्य ॥ चर 
भाण्डारकर प्राच्यविद्या संशोधन मन्दिर,-पूता; गुजरात साहित्य-सभा, अहमदाबाद ; 
विश्वेदवरानन्द वेदिक शोध-संस्थान, होशियारपुर; निवृत्त सम्मान्य नियामक- 
( आनरेरि डायरेक्टर ), भारतीय विद्याभवर्न, बम्बई । 


ग्रन्धाकू ८ 


शज़स्थान-हस्तालाखत अन्थन्स्दा 


साथ २ 


प्रकाशक 
राजस्थान राज्याज्ञानुसार 


संचालक, शजस्थान प्राच्यावद्या प्रातष्ठान 
जोधपुर ( राजस्थान ).... 


_ राजस्थानी हस्तलिखित अन्य-सूची 


साग २ 


ध : सम्पाद्क 
श्री पुरुषोत्तमलाल सेनारिया 
. एम. ए., साहित्यरत्न, 
- राजस्थानी शोध सहायक 
राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर 


प्रकाशनकर्ता 
शाजस्थान राज्यपाज्ञानसार 


सथ्चालक, राजस्थान शब्ाच्यांवद्ा शब्रीतष्ठान 
श्रपुर ( राजस्थान ) 


विक्रमाब्द २०१८ खिस्ताव्द १६६१ 
भारतराष्ट्रीय शकाब्द १८८३ 


प्रथमावृत्ति ५०० | मूल्य २.७५ 


मुद्रक-हरिप्रसाद पारीक, साधना प्रेस, जोधपुर. 
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रानस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान 


जोधपुर 


(उरेह[ंग्डटिवश 0746गाँद्वो छ७&5००एट!7 (णार्डाए।परा8 ) 
32079पफछ्राशप्न. 


उद्देश्य 


राजस्थान में और शअन्यत्र भारतीय संस्कृति के आधारभूत संस्कृत, प्राकृत, 
अपभ्रंश, राजस्थानी, हिन्दी व श्रन्य भाषाओं में लिखित प्राचीन प्रंथों 
की खोज करना तथा उन्हें प्रकाश में लाना । 


प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों का संग्रह कर. उनके संरक्षण को व्यवस्था 
करना -और उपयोगी ग्रन्थों को सम्बन्धित विद्वानों से सम्पादित करा 
कर उनके प्रक्राशन की व्यवस्था करना । 


साधारणतः: भारतीय एवं मुख्यतः: संस्कृत व प्राचीन राजस्थानी के 
अध्ययन, अन्वेषण, संशोधन हेतु अ्रत्यावश्यक उत्तम प्रकार का सन्दर्भ 
पुस्तक भंडार (मुद्रित ग्रन्धालय) स्थापित करना और उसमें देश-विदेश ' 
में मुद्रित विविध विषयक अलम्य-दुर्लम्य सभी भ्रन्थों का यथासंभव संग्रह 
करना । 


संगृहीत सामग्री से शोधकर्त्ता अध्येता विद्वन्नों को उनके अ्रध्ययच और : 
अनुसंधान में सहायता पहुँचाना । 


राजस्थान के लोक॑-जीवन पर प्रकाश डालने वाले विविध विषयक लोक- . 
गीत, सांप्रदायिक भजन, पदादिक भक्ति साहित्य एवं सामाजिक संस्कार 
धामिक. व्यवहार. तथा .लोकिक आचार-विचार आदिःसे सम्बन्धित सभी 
प्रकार की सामग्री की -शोध,, संग्रह, संरक्षण, एवं प्रकाशन करने को 
- व्यवस्था करना। 


सथ्चालकीय वक़व्य 


:राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान के केन्द्रीय पुस्तकालय, जोधपुर 
में वषे १६६०-६१ तक १५,६२५ हस्तलिखित ग्रन्थों का संग्रह किया 
जा चुका है। इनमें से वर्ष १६५७-५८ तक प्राप्त ग्रन्थों की सूची 
“राजस्थात्ती हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग १” प्रकाशित की जा चुकी 
है। अ्रब वर्ष १६५८-५६ में प्राप्त ७७४ राजस्थानी ग्रन्थों का विवरण 
प्रस्तुत ग्न्थ-सूची के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है । 


इस सूची का सम्पादन हमारे प्रतिष्ठान के शोध सहायक श्री 
पुरुषोत्तमलाल मेनारिया, एम. ए.ढ, साहित्यरत्न ने योग्यतापूर्वक किया 
है। श्री मेनारिया ने परिश्रमपूर्वक ग्रन्थ-सम्बन्धी विशेष ज्ञातव्य प्रस्तुत 
किये हैं और परिशिष्ट के अन्तर्गत कतिपय ग्रन्थों के श्रादि-अन्त देने 
के अतिरिक्त प्रन्थकार नामानुक्रमणिका तैयार की है। सन्‍्तोष का 
विषय है कि सूचीपत्र के निर्माण में निर्धारित रीति-तीति का तत्परत्ता- 
पूर्वक पालन किया गया है । 


प्रस्तुत सूची-पत्र के प्रकाशन-व्यय का आंधा भांग केन्द्रीय सरकार 
के वेज्ञांनिकं और सॉस्क्रृतिक मेन्त्रोलय ने प्रान्तीय भांघा-विकास योजना 
के अन्तर्गत प्रदान किया हूँ, तदर्थे हम आभारी हैं । 


भारतीय स्वाघीनता दिवस सुनि जिनविजय 
१५ अगस्त, १६६१ ई० सम्मान्य सम्चालक, 
ह राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, 
जीघपुर । 


विषय - तालिका 


विपय 
सञ्चालकीय बवतव्य 
पम्पादकीय प्रस्तादना 
ग्रन्थ-सुची | 
परिशिष्टठ १ [ कतिपय प्रस्यों क्वा विशेष परिचय | 
परिशिष्द २ [ ग्रन्यक्वार नाम्ानुकृमणिका |. 


कै 
संकेत - तालिका 
१. रचना-काल +-- र.का. 
२. लिपि-काल -+ लि.फा, 
ह. लिपिकर्ता -- लि.क. 
४. रखना स्थाव -- रस्था. 


प्र, लिपि-स्थान -- लि.स्था. 


पुष्ठ संख्या. 


९-८ 


' ४६€-श८ 


४९-६१ 


६. प्रस्याड्धासे तात्पर्य प्रतिष्ठानकी ग्रन्थ - प्राप्ति पव्म्जिकाकी संख्या ( 8८०८९८४भं०ा - 


काट ) से है । 


७, प्रन्याजुके साथ फोष्ठफर्मे दी गई संख्या सम्बद्ध प्रन्थक्ती कृति-संख्या है । 


८. लिपिसमय श्र रचनाकालके निर्देशन हेतु ग्रन्थोंके श्रनुत्तार सर्वत्र विक्रमी संवत्त 


प्रयुवत हुमा है 


६ पुष्पाशित “क् ग्रन्थका विज्ञेप परिचय परिश्िष्ट संए्या .१ में प्रस्तुत किया 


गधा है । 


सम्पादकीय प्रस्तावना 


राजस्थान-और इससे संबद्ध प्रदेशों के भूतपूर्व राजाओं, जागीरदारों 


कै ०. विह्ज्जनों, साहुकारों, मन्दिरों, मठों, उपाश्रयों तथा राजकीय सार्वजनिक 
:  अंस्थानों के अधिकार में राजस्थानी भाषा में लिखित प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ 
हद क “प्रचुर. संख्या में उपलब्ध होते हैं। भारतीय साहित्य, इतिहास, राजनीति और 
- .दर्शनांदि विषयों के अध्ययन को पूर्ण करने में इन ग्रंथों का विशेष उपयोग और 
“महत्त्व माना गया है, इसलिये अनेक विदेशीय संग्रहालयों और पुस्तकालयों में 
० 5 'भी राजस्थानी भाषा में लिखित प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों का संग्रह एवं संरक्षण 
_... विशेष प्रयत्त से किया गया हैं। विद्वज्जणत की जानकारी और अध्ययन के 
ः | : लिये ज्ञांत समस्त राजस्थानी हस्तलिखित ग्रंथों के सूचीपत्नों का प्रकाशित होना 

 : निताँत्त श्रावशयक एवं महत्त्वपूर्ण काये है, तदनुसार रा० प्रा० वि० प्रतिष्ठान के 

: . 'कैन्द्रीय पुस्तकालय, जोधपुर में संगृहीत २१६६ ग्रंथों का परिचय “राजस्थानी 


_. हस्तेलिखित ग्रथ-सूची, भाग १” के रूप में गत वर्ष प्रकाशित हो चुका है। इसी 


' रे क्रम में “राजस्थानी हस्तलिखित ग्रंथ-सूची, भाग २” में ७७४ ग्रंथों का परिचय 
2... ' उस्तुत है. । 


प्रांचीन.हस्तलिखित ग्रंथों के सूचो-पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं--- 
सूचनात्मक, और 
. -“ए विवरणात्मक | 
.... अस्तुत ग्रंथ-सूची सूचनात्मक है, जिसमें ग्रंथ-सम्बन्धी कर्ता, लिपि-समय 
“पत्र-संख्या, रंचना-काल, लेखन-स्थान, लिपिकर्ता आदि के विषय में अत्यन्त 


:. : संक्षेप: में सूचनाएँ दी गई हैं । स्पष्ट है कि “विवरणात्मक” सूची की पूर्ति 


: सूचतात्मक - से नहीं की जा सकती | सर्व प्रथम ज्ञात संपूर्ण प्राचीन राज- 
_ स्थानी हस्तलिखित ग्रन्थों के परिचयात्मक सूचीपत्नों का प्रकाशन विशेष आव- 


: - इयंके है और इसी दृष्टि से प्रस्तुत ग्रन्थ-सूची तैयार की गई है । 


इस. ग्रथ-सूची में सद्भूलित कृतियों में कबीर सम्बन्धी रचनाओ्रों (कऋ्रमाछू: 
« $७ से ७६), कृष्ण-रक्मिणीरी वेली, सचित्र (क्रमाडु १८१), द्रौपदी चउपई 


४. क्रिमाछूं २५०), नागराज पिगल (क्रमाडु; ३२६), पञ्चसहेलीरा दृहा 


_(ऋषाजू: ३६२१, पन्दरमी विद्यारी वार्ता, सचित्र (क्रमाडू: ३७६), पृथ्वीराज 
.  यवाड़ा (ऋसाझू: ४१३), रसरतनागर (त्रमाडु ५१६), राधावलल्‍लभ ख्याल, 


5 


ख्यालायत (कऋ्रमादडु ५३३), रावत प्रतापसिघ म्होकमरसिघ हरिसिघोतरी वात... 
(क्रमाड़ू ५५३), मुंहणोत जोगीदास कृत शत्रुभेद- (क्रमाडू. ६३६) और महेश 


कवि कृत हमीर रासो (त्रमाड्ू ७६४) विशेष उल्लेखनीय हैं । कतिपय महत्त्व--.... 


पूर्ण ग्रंथों के आदि-अ्न्त भी सूची के अ्रन्त में परिशिष्ट सं० १ के रूप में दिये' 
गये हैं । समस्त ग्रंथों के परिचय वशक्रमानुसार लिखे गये हैं और पाठकों. की . 
सुविधा हेतु परिशिष्ठ सं० २ में कर्तावामानुक्रमणिका भी प्रस्तुत की गई है । 


प्रस्तुत सूची में १६वीं सदी से २० वीं सदी विक्रमी तक.रचित एवं लिखित 
कृतियों का संकलन किया गया हैँ । उदाहरणांर्थ प्राचीनतंम रचित कृति छीहल- 
कवि कत “पण्चसहेलीरा दृहा” (क्रमाद्ुं ३६२) वि० से० १५७५ की है 
और प्राचीनतम लिखित प्रति रतनचरित्र कृत “सम्यकत्व-कौमुदी” (क्रमाडू: 
६९३) वि० स० १६०६ की हूं। सूची की श्रधिकांश कृतियां १८वीं और १६ वीं 
सदी विक्रमी में रचित श्र लिखित हैं । सूची से प्रकट है कि ग्रंथ-रचना और 
लेखन का कार्य मुख्यतः राजस्थान, मालंवा और गुजरात के विभिन्न स्थानों में. 
हुआ है, क्योंकि सम्बद्ध काल के प्रमुख भारतीय विद्या-केन्द्र इसी क्षेत्र में विद्य- 
मान थे । प्रस्तुत सूची से यह भी स्पष्ट होता है कि ग्रंथों की रचना और लेखन . . 
सम्बन्धी कार्यों में पुरुषों के साथ-साथ अनेक विंदुषी महिलाएँ भी सक्रिय - | 
भाग लेती थीं । ० 
सूची के ग्रंथ-परिचय-पत्र श्रीयुत्‌ नाथूलालजी त्रिवेदी, साहित्याचार्य के . 
सहयोग से तैयार किये गये हैं। श्रीयुंत्‌ श्रगरचंन्‍्दजी नाहटा ने सूची को देख कर ' 


आ्रावश्यक संशोधन करने की कृपा की है। सूची का निर्माण परम श्रद्धेय पद्मश्री ..' 


मुनि जिनविजयजी और श्रीयुत्‌ गोपालनारायणजी बहुरा के : निर्देशन में किया: । 
गया हैं । तदर्थ मैं उक्त सभी महानुथावों के प्रति झ्राभारी हूँ। .... ह 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, 
जोधपुर 
श्री गणेश चतुर्थी, सं० २०१८ वि० 


पुस्षोत्तमलाल मैनारिया, 
एम. .ए., साहित्यरत्त 
४ सम्पादक :- 


न कस ८-८ नल डे नरक टन नल सफल 
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#£ श्री. $# 
परिशिष्ट १ 
[ कतिपय ्स्थों का विशेष परिचय ] 
 हृ८१. प५६२ (८)# चौहान पृथीराजरो छंद 


आ्रादि - सिधि श्रीचुहाण प्रीथीराजरो छंद भुंजंगी लिष्यो । गजनीरे पातसाह बंध 


--- - कीय्यों जदी करणा कीघी जणी सिम्यारो ! 


परयो गजनी बंदनमे छ हमथ॑ । 

वीचारं करें आप करतुत पीर्थ ॥: 

हण्यो दास कहेत कलास बारां । 

गज पुन च वड बरी भराणां॥ 

बंदे कान काका चषु पट गा ! 

बिना दोस पंडीर से भअ्रत काढे ॥ 

वरजंत चंद चल्यो हुं कनोजं । 

जहा सूर सामत कटे घट फोज॑ ॥ 

प्रन्त - पवार गिनाऊ कहा लग ततोरे। 
करू बीनती दइीतनी हाथ जोरे॥ 
विसास॑ नवि संभरं विसारो। 

' अ्रन अपराध श्रहक॑ बीसारो ॥ 
श्रबे होय नीदे न देषो तमासो। 
ग्रह्मो ग्र।ह ज्यु गज सांडी नीकासों ॥। 

: बिना राज आजं करे कोन काजं । 
तीभाहो बीरुद गरीब नवाजं॥ 
सदाददी कहांवो करणानीदानं । 

न करो प्राय सहाय कहे चहुआणं ॥ १ 
संपूर्ण ली० पं०. ग्रुलावराय-हरीदास्तो [सोत] सं० १७६७ ब्रप्ते । 
१६१. ८५६२ (६) जनमबत्तीसी 
आदि - ॥ द॥ सिवस्ती श्रीगणेसाय नसः | श्रथ जनमबतीसी लीष्यते । क्रत पचोली 
.. भगतरामजीरी । संवंत १७६५ रा भादवा वीद १३ हैं दीन ग्रंथ कीय्यो । 
दुह् - मथुरा . जन्तमे.. जगत्तपत्त, देवग्रभ  श्रवतार । 

सकल. वीसव सुषि भ्रत भऐ, सुर नर जे जैकार ॥ १ 





9 4एएए्रशशशनणशणशशणणशाश/शशणणणणााााणणक >> 
#प्रथम संख्या सूचीके क्रमाडु: और द्वितीय संख्या ग्रन्थाद्धू: की सूचक है। कोष्ठक के- 
' अच्ू गुटका के अच्तगेत रचना-संख्या के द्योतक हैं | 


४० | [ राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान 


चुत्रभुजा घर चुत्रभुज, श्रावध संजुत अनंत । 
दोय्यो दरस वसदेवही, देव नमन बिहसंत ॥ २ 
अन्त - जा हरिकी गम वेद नही अभ्ररु सेस महेस न पार लयग्यो हैं । 
जा हरि कारण मुनि तपेसुर, पोजत ही जुग बीत गय्पो है । 
ज्यों हरिच क्रीपा करके चंदकें ऊर श्रान श्रोतार ठय्यो है। 
भगतराम भर ब्रीजमंडलमे घर ही: घर शओछव होय रण्यो है:।। ८ 


दुह् - घर घर भट्ठी वधादीय्या, मंगल गाईी नार। 

ददकादम पेले सर्व, झ्रोछत भय्यो अपार ॥ १ 

जनमवतीसी ग्रंथ कर, ऊपज्यो ड्ीघक हुलास | - 

भगतराम भय बांस तज, कर हरचरण नीवास ॥ २ 

संपुर्ण। सं० ९७६५ रा भाद्रवा सुद १ सुनी लीपतु पंचोली गुलाबराय हरी- _ 
दासोत ॥ श्री ॥ ह 


२५०. 5७२२ द्रोपदी चउपई 


श्ादि - ॥दं ०५ सकल जिशेसर वीर जिण, जगरनायक जग्रिसार । 
अष्ट कम्मेंहे लइ हाथा .निहण्या, दोष अ्रष श्रट्टार ॥ १ 
वांसी, योयनगांमिनी, बुद्धि अगि विशाल । 
ए अध्ययन सोलमिइ, भाषि, अरथ रसाल॥ २ 
श्रस्त - एय चरित्र सभलीय, भ्वीय तप संयम घरिवूं । 
चुथा ब्रत पलवा काजईं_ परमादन करवु ॥ ८६ 
जिम श्रध्ययनन सोलमिए, .अंग्रि छति जेहुवूं । 
चुपई मांहि मिं कहिउं, ए द्वुपदीनि तेहबुं ॥ ८७ 
भरायो गुणयों करी ववेक, मि भाषिठ भोलि । 
मिछा दुक्‍्कड़ दिउ त्रि सुधि, जो वालिउंड हलि ॥ ८८ 


संवत १६५२ वर्ष फागण वदि १४ बुच्े लखतं"********-*“इति श्री द्रपदीनी चुपइ 
संपूर्ण ॥। समाप्त ॥ - 
२७६. ८२४२ दृहा. सोरठा किसनियारा.. 


आदि - अथ दहा सोरठा किसनीयांका 


. पय तुंडणीं भरेह, दारू ताय आप दनी । 
कुसंगत कलंक चढेह, काने रहजे किसनीयो.॥ १ 
हाथी जाए हेक,. लप- कुकर लारां' लवे.। 
वडपरा तण बवेक, कोई न पी्ज कीसनिया-॥॥ 
अन्त - राम तरस वा रीत, लपीयोलो पाए नहीं।.: 
पोते राप परतीत, करसी पोंहतो किसनीया क श८- 


हे प राजस्थानी हस्तलिखित-प्रन्थ-सुची, भाग-२ ] 


३२६. 


[ ५१ 


किम बांधे तरवार, केहना गढ लेवा चढ़े। 
मिले तौ वरी मार, काया माहिलौ किसनीया )। १६ 


८५१५ नागराज पिगल 


आदि - ॥ श्री गणंशाय नमो ॥ अ्रथ नागराय पिगलं ॥ 


हजघनधरपं भ वन्‍्ने: वरजित अ्रठ श्रपरांणं । 
पढ मय ए छंद ग्रहेः सूंरि। सुंदर पिगल पूंणा ऐं ॥ १ 
मगरा द्व दु ग्रुरू तिन्नि, यगण लहु श्रादि हृविज्जुहुं। 

रगण लहु मप्ति होय समरा गुरु अंत करि जुहुं।। २ 


श्रन्त-ऊवित - प्रथम टालि गणदोष, पछछे परिहरि दघ श्रक्षर | 


हजधरघनपं भ होय, ए भ्रठ भ्रक्षर प्रथम न श्रांरिएए अक्षर ॥ 
जिव आ्रांशि श्रति जुगतिसूं, डिडकर वेखणसगूई। 

भाव भक्ति कहो भेद, किसे गुण जास कमाई॥॥ 
विगताई लघु दी्घ सवे, श्रमृत रस वांणी कही । 

श्री नागन राउ पिंगल कहे, कवि वीचार बंधो कवित ॥ १६९ 


.इति श्री नागराउ प्पेंगलमतं ॥। लिपिकृतं रामदास काबीरपंथि ॥ संबत्‌ १६२३ श्र: 
द्वितीये ज्येण्ठ श्रुदि ६ बुधवारे ॥ सतनांम कबीरकी दया: घनि धमंदासजीकी दया ॥ रंरं रं। 


३५४६३. 


. ८५१० प्रेमरत्ताकर 


ग्रादि - ॥ श्री गणेशये नमो ।। छप्पय ॥ 


अन्त -- 


जय २ गरा/पति देव देवसेवित सनेह चित । 


महादेव नरदेवंदेव सेव करत नित ॥ 


लहई बुद्धि वर सिधि भोग भवके बहु भजित। 
अगम होइ सब सुगन नांस जाको कलि कुंजित ॥ 
गणराज काज पूरण करण प्रजल बुधि वल दीजिये। 
रतनेस राम सुषधामजुत ग्रंथ एक जिम कीजिये॥ १ 
जुग २ कीरति बढायवैेकों राजनीकी, 

सभामें पढायवेकों आछो ग्रुन गायो है। 

प्रेमको सरूप कह्यो भूष रतनेसजीकों , 

जीवन जगततरूप सबक सुहायो हैं। 

सुरजको बंस राजा सागरके सामरेन , 

सतजुग मांहि एसो सागर बनायो हैं । 

त्यों ही कलिकाल मांक सोमवंसमैं सप्रत , 

भेया रतनेसंजूके प्रेमरतनाकर वनायो हैं ॥ १८९ 


सबे ग्रंथ संध्या १८६॥ इति श्रीमया रत्तपाल विरचिते प्रेमरत्नाकरे प्रेमस्वरूप 


४२ ] ..[ राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठा न' . 


निरूपत नाम पंचमों तरंग ॥ ५॥ संवत १६२० पौस सुदि. १५ लिपिकृत रांमदास काबीर- 
पंथी ॥ सतनाम कवीरकी दया संत्त सह ॥। 


४२५. ८४६८ (३) फूलबाईकी परदी 


आदि - अथ फूलीवाईकी परची लिपंते-॥ 
चौ० ॥ हूँ मलधारी परणी जुं नांही । पारब्रम पत मेरे माहि । 
सो कह जनम मर॑ जु नांही। सुप सागरउ सदा रहाही ॥ १ 
सापी। जांनी आया गौरव, फुली कीयो विचार । 
सव संतारो साहिब्रो, सौ मेरो भरतार ॥२ 
श्रन्त - के करीऐे उपाय बोही, कहै लीजी येक रांम। ्ः 
पूुलीका सव ही - सरधा,. मना. मनौरथ काम ॥ ७० . ४, 
चौपई॥ संम रसावरण पूली पीयौ। सतगुर कह्यौ सोई हम कीयी। 
रामजी सौ दूजी नही कोई। पूली सब जुग देष्यी जोई ॥॥ ७१ 
। :. दूत्ति श्री.प्लीवाईकी- परची संपर्ण: ॥ 


४२७... ठं८प३१ बड़ी ब्रह्मचरी 


ह आदि - ॥र्दे०। गोयम गणहर पाय प्रणमी करी । 
; द *.. बह्मन्रत तवस्यं हरप हीयइ घरी ॥ 
! सूधद पाली भवसागर तरी। 
_पामी पामइ पामिस्यद शिवपरी ॥॥ 
श्रन्‍्त - एक कह हुवस्‌इ आधइ कम्मंग्रच्छि सुधूध करइ। 
श्रनादि अनइ अनंत च उगइ काल:अनंतउ 'संचरइ ॥] 
श्रीपासचंदसू रिंद सीसइ श्रीसमरसिघधं.इम उचरंइ ॥ 
इंद्री तराउ करइ संबव रहेला शिवरमणी वरइ।॥ 
इति श्री वडी ब्रह्मचरीं समाप्त ॥श्री ॥० - 


४३६. १०१६० बीकांजी तमासा 


आदि - श्री गनेसाई नम + तमासो वीकाजीको लीपते । 
आयो र मेरा -चाच बोहोरा, आया र॑ बोरीका बोरा । 
साजी परन्या छी क कवारा-। | 
सा परन्यों तो छो पती सानी मरी गई । 
साजी था को तो फेरू परना द्या.।. 
हा साव रपवदेवजीकी दहाई; 
व्याव करो तो बड़ी बात -क रो- हे 
हा - :.... . ख्याल (तमासा) अपूर्णा लिखित है ।- आगे / जोगीको-तमासो ”, , “कृष्ण-ललिता 
है वचन झादि.लिखित हैं । 8 ली कह 2 हा 


डें४०. 


कप राजस्थानी हस्तलिखित ग्रन्थ-सुची, भाग-२ | | *३ 


१००५१ (१६) भंवरारी सज्काय 


आदि - श्री गरोसाये नमः ।॥। 


४४१. 


भुलो मन भवरा कांई भगों 

भम्यो दिवस ने रात, मायारो वांध्यो प्रांसीयो । 
भुलो परम लजाय, भूलो सन भवरा कांई भमे ॥॥ 

केई चाल्या केई चालसी, केई चालण हार । 

रात दीवस वाटे बहे, परषों नही रे लीगार ॥ धुलो० 
भेहमांद कहे वसतु बोरीयो, जे कोइ आवे रे साथ । 
आपरा काज काढवो, लेषो साहिब हात ॥ भुलो० 
ईती भवरारी सभाय सांपूरणं ॥ 


घडे९८ (१) भकक्‍तविरदावली 


ग्रंथ का श्रादि भाग चृटित है । 


श्र्त - भगतविछल भगवांन, वेद संतन मिल गायो । 


८४४२. 


शआ्रादि - 


अच्त - 


पड़ी भगत म भीड, जहां प्रभु श्राप ज आयो ॥ 

सुरति समृथ भ्ररु जग कहै, श्रधभोचन भगवान । 

यूं. दास चरणके सरण पड़यों है, बिडद तुम्हारो जांच ॥१६ 
इति भगत-द्विदावली संपूर्ण: 


८५६१ (३) भगति भांवती ग्रंथ 


रामजी सति है जी। श्री गृ[रु| भ्याय न्‍म ॥ ग्रंथ भगति भांवति लिपतं। 
सब संतनकुं नाउ माथा । जा प्रसादर्त भ्यो सुनाथा ॥ 
भो जल पार गयोौ को चाहै | तौ संत चरण रज सीस चढावै ॥।१ 


दोहा। नमहं राम रामनिंद, नमहं अ्रनंत्तानंद । 
चंरन कंवुल रज सीरि घरे, परप[म] नगसांनंद ॥२८४ 


दीति श्री भगति भावती गंथथ (ग्रंथ) समापत्तं। सबत ७१५४ [१७५४ ?] बरपषे सावर] 
सुधि एकादसी बार सोमाहवार [सोमवार] लीपषतं स्थांसी गरबादासजीका सिष रूपदासजी ॥| 
जगनाथ प्रठ्नारथे ॥ 


डंडंण, 


१०१०० (३७) भसर गीता 


ग्रादि - समुद्रविजय नृप कुल तिलो' [तिरूक], मान शिष्यदे नंद । 


बालब्नह्म चारी सदा, नमीह नेसि जिणंद ॥१ 
तरिथंक्र वावीसमो, यादवकुलसिशणगार । 
राजमती-मन-वलहो, करुणारस भू गार ॥२ 


५४ ] ह [राजस्थान प्राच्यधिद्या प्रतिष्ठान 


प्रन्‍्त - कलस । भेद संयम तरां चित श्राणे.। मांन संवत तणुं एह जांरे । 
वरस बचन्नीसनु वरगमूल । भाद्रवें थुण्यां प्रभु सानुकुल.॥२७ 
इति श्री भभरगीता टोडरवंघ नेमजी स्तवन संपूर्ण] ॥ 


४७१. ७९६३४ मयणरेहा 


आदि - ॥दं॥श्री सारदाजी [जी] नमः । दृहा । राग धन्यांसी । 
जिण चउवीसइ पय नमी, गरणहर गोयम पाय । 
करिसु कवित रूलीयामनउं, गुरू सरसुति सुपासाय ॥१ 


अन्त - जीपी मयरणरेहा रापवी । जिणि सासनि महिमा दापवी । 
मयनरेहा सरि तू माहा सती । करउं मंगल. जयंवंतती सती । 
पनरह सइं सांत्रीसईं वरिसि। एह प्रबंध कीघु.मनि हरसि | _ 
वाचीक मतिशेषर इंम कहईं | भणइईं ग्रुरोई ते सर्व सुप लहइ । 


इति शील विषये मयणरेहा महासती, प्रवंध समाप्त: ग्रंथा ग्रंथ ५०० । श्री० श्री० श्री० 
श्री० श्री० श्री० श्री० श्री० । 


भ्र०२ ८५६२ (४) सोकससिध सगतावतरों गीत 
माहाराजा मोक्रमसीघजी सगतावत. भीडरराज णारो गीत भीमजी अ्रद्या[ढ़ा)रो क्यो छे । 
गीत - जका जणांणी जीहान बीची, जुगगां च्यार ताई जांतां। 
घरी- घाट बीच बाता, घडाणीश्र अधेप्त । 
पुरांरों संम[भ|ली कथा राषरो[ष्यो] शभ्रणी प्रांणी 
माहावीर भ्रेकादसी तांणी मोहकमेस ॥॥ १ 
बीपमी सतारा .जेण; धारी देवां दांखवासु, 
भोम काज भारी, भारी मांडाणा भारथ । 
फेरवा पडेवां सीघां सा घका नह कारी 
नीभ इदीकतारी-घारी सगतारां नाथ ॥२ 
जांणरा प्रवीण -तोतो मंडली मांडांण जाणी, 
भाण रो न अंण्यो मन॑ त्रमा भवेस । 
: दसु देस दसु द्रगपाल श्रेते, 
श्ेका अग्र पुसालरा तो दीसा आदेंतत ॥३ 
सोर जोर तेज ताप, साम कांम सामर सुमंद्र, 
नेकी श्रेक थारी मोहकंमेस थारी नेकी 
च्चार भूजा राधि सदा श्रेका जैकी 
 नैकी बीना श्रेका श्रेकी कीसार नी रंद ।!४ 


. गीत अशुद्ध लिखा हुआ है | भींडर उदयपुर के समीप शक्तावतों का एक प्रमुख 
स्थान है पक - । 


राजस्थानी .हस्तलिखित-प्रस्थ-सूची, भाग-२ | [ ५५ 


५१६, ८६४१ रसरतनागर [रसरत्ताकर ] 


आदि - ॥श्रथ रसरत्नाकर लिण्यते ॥ 
दोहा - अलप निरंजन एक है, दूजा जाने कोइ । 
वे काहु कीना नई, वह कीना सब कोइ ॥१ 


चौपई-- महमद नवी दीपत उजियारा। जाके हेत रच्यौ संसारा । 
पुनि ता मित्र च्यारि विधि कीये, पंथ चलावनकूं पठये ॥२ 


श्रन्त - गंधक मारि धुलि करि लीजे। सो गंधक पाराम दीजे ॥। 
पारो मरक॑ होवे वा[छा]र। सोवन होत न लगावे वार ॥ 


ु अर्थ - गंधक आंमला साराने एक सो पुट कांजीकी दीजे । तव गंधक मरे । ते गंधक 
पारो स्म[सम] मात्रा परलोय सीशी भर चढावीज़ | भग्ति पोहर १२ दीज । पीत॑ भवति ॥ पु 


५२६ ६४८० राजा भोजरास 


आदि - ॥दं०॥४दूहा ॥ श्री संपेस्र पासना, पाय कमल परामेवि । 
सदगुरू चरणइ चित धरी, वलि सरसति समरेवि ॥१ 
सानिधकारी वलि सम्रुरू, प्रणमुं परमानंद । 
युग प्रधान जिनदत्त गुरू, श्री जिनकुसल सुरिद । 


अन्त - श्री परतरगछि जारि दिखंद, श्री जिन मारिएक्य सुरिदाबे || १२] 
 तास सीस वाचक वरदाई, कल्याण धार कहाईवे ॥१३ 
. विनेय तास वाचक पद धारीबे, कल्याण लाभ हितकारीबे ॥[ १४] . 
ते सह गुरुना प्रशमीया, वे कुशलधार उबकायाबे ॥१४५ 
संवत सतरह सय गुणतीसे, माह वदि तेरस दीसवे ॥ [१६] 
55 है इज पंचम षंड थयो इहा पूरों, श्री सोजित नगर सनूरोबे ॥ [१७] 
आल श्री जिनचंदसूरि गुर राजे, रच्यो रास सुष काजवे ॥ [१८] 
: शिष्य प्रमसागर श्राग्रह करिने, भा रची वात सुष घरिवैवे ॥ [१६] 


आगे का अंश त्रुटित है। 
५३३६, ६१२८ राधावललभका ष्याल (ष्यालायत) 


- श्रादि-: श्री राधावल्‍लभोजयति। श्रथ ष्यालायत लिण्यते | 
| परभातका ष्याल 
' सुतड़ीनें काहि न छेड़ौ रूड़ा म्हांने आलसियों आवे। 
द्विग हिय म्हारा पर्गां छुवायो या नहीं वात सुहाव ॥ १ 
हो लाडीजी थांरो ओऔ कांई किसड़ौ सुभाव। 
पिय श्राधीन रहें कर जोड्या तोही भौंह चढ़ाव॥ २ 


५६ ) ह .......[ राजस्थान प्राच्यविश्यवा प्रतिष्ठान . 


अन्त - भेध मलार 
असे मेहमैं पाईये प्यारो न्‍्यारी कवहुंन कीजीये एक पल! 
गरह लगाये श्रांके भरि लेही पीत बढईया ॥ ४४ 
.._ राग टोडी ह 
राजि म्हारों भरियो माट उठावी वेटा रावरा । 
जे उठाऊं गोरड़ी म्हारें भें घरवासी, होय.॥ ४५ 


पुस्तक के प्रारम्भिक ख्याल प्रतिष्ठान में प्राप्त महाराजा बहादुरसिह कृत ख्याल 
ग्रन्याडु १३७५२ से मिलते हैं । विषय, भापा और शैली की दृष्टि से 'ख्यालायत' के सभस्त 
ख्याल उक्त किशनगढ़ महाराजा वहादुरसिह कृत ही ज्ञात होते हैं,। .ग्रन्धाडु/ १३७५२ में 
ज्ूलित ख्याल भिन्न भौर लघु रूप में लिखित होते हुए भी संख्या में केवल ८५१ हैं और 
स्यालायत ' में प्रत्येक ख्याल एणं रूप में है। “ख्यालायत” के श्रन्त में “पुप्पिका” नहीं है 
जिससे कुछ ख्यालों का लेखन में छूट जाना भो संभव हैं । राजस्थानी भाषा में लिखित गीत- 
साहित्य की यह उत्कृष्ट कृति श्रव तक अज्ञात रही है। महाराजा बहादुरतिह और इनकी 
रचनाओं के विषय में विशेष ज्ञातव्य मेरे द्वारा सम्पादित एवं प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित 


ब्धक 


“राजस्थानी साहित्य संग्रह, भाग २” में पठनीय है ॥ --सम्पादक 
पपथ, ८१६१ रूपदीप भाषा 


आदि- ॥ श्री गणेशाये नमी ॥। श्रथ पिगलौक्त रूपदीप भाषा लिण्यते । 


दोहा ॥ शारदा माता तूं बड़ी, संबुधि देहु दरिहाल । 
विगलकी छाया लिये, वरनें बांचन चाल | १ 
 गुंढ गणेशके चरण गहि, हिये धारिकी विष्नु । 
.कुवर भुवानीदासकों, जुगति करे जे क्ृष्न ॥ २ 
, प्राकृतकी वानी कठिन, भाषा सुगम प्रतक्ष |... 
' क्रपारामकी कृपासुं, कंठ करे शव सिक्ष ॥ हे ह 
अन्त - ॥ सोरठा ॥ द्वज पुहुकर न्‍्यात्त, तिसम गीत्त कटारिया । 
समति प्रांतस वोत,- ते ही भाषा करी॥ ५४ 


॥ धुह्मा ॥ वावन वरनी चाल सब, जेसी मोम बुध । 
भूल भेद जाको लहो, करो कवीस्वर सुध ॥ ५५ 
संवत सच्रेंस वरस, ऊर चिहृतर पाय । 
- . भाद्वव सुद दुति गुरु, -भयो ग्रंथ.सुष पाय. ॥ ५३ [५६] 
इति श्री रूपदीपक भासा संपूर्ण ॥: लिपित रामदास कबीरपंथी । संचत १६२६ 
श्रावण वदि .११ बुधवारे ॥ सतनांम. कवी रकी दया संत महंतकी दया सूं.। १ ॥ 


६३६... '. ' ७८७५  बन्रभेद 


रचना का आदि भाग पत्र सं० १ के अभाव में अप्राप्य है । 


के * राजस्थानी हस्तलिखिते-प्रन्‍्थ-सूची, भाग-२ ] कर 


. अन्त - राजमृत्य होय ते समुझइवें लीजिये । . 
ज़ू मंत्रीजत होय सो अवस्य पहचानिये ॥ ४ 


दोहा।। संवत अठारह से विते,चौपन मृगसर मास । 
शुक्ल पष्य एकादसी, कीनी ग्रंथ प्रकास ॥ ५ 


चौपही ॥ ऋष्णदगेम ग्रंथ वचनायो । जैसी मति मेरीमैं झ्ायो ।। 
.. नृप वहादुरक विरद कुमार | तिनके सिंघ प्रताप निहार ॥ 
तिनकी कवर दोय सुषदाई । इक कल्यान अरु केसरभाई ॥ 
तिनक॑ मंत्री नीति प्रकास । कियौ अ्ंथ यह जोगीदास ॥ 


इति श्री सत्रभेद ग्रंथ मौहनौत जोगीदास कृत संपूर्णाम.॥ शुभमस्तु । संवत १०६२ 


कातिक बदि १२+ 


 विद्येप--प्रस्तुत रचना किशनगढ़ नरेश महाराजा वहादुरसिह के पौत्र कल्याण सिह. 


श्र केसरसिंह के मंत्री जोगीदास मोहनौत कृत है श्रौर रचनाकाल के ८ वर्ष पश्चात्‌ लिखित 


होने से महत्त्वपूर्ण है । 
७५१५ ८६१४. सुयेनाथमंगल, चेद्यक ग्रंथ 


श्रादि - ॥ श्री गशेशाय नम: ॥ श्रथ सूर्यद्राथमंगल वद्यक ग्रंथमेंथि[थी] चिकित्सा 
लिष्यते । _ 


पहीले लछ्िन शाघ्यके कहूं, ज शास्त्र विचार । 
किर अ्रशाध्यके दोहरे, श्रव कहिये नीरभार ॥। १ 


हि ...».. .. - श्रन्त - निंव त्वचा पीपलि वासी पांणीसूं नेत्राजन जल प्रवा[ह] होय 


* सम १ निलो थथो पषांड निबुंका रससूं लावे वीमची द्राद जाय । 


इति श्री दीपनाथ सिष्य रूपताथ जोगीस्वर निर्वाणा विरचितायां रूपतनाथ मंगल 


. _.. समाप्त । संवंत्‌ १६०८ भादवा दुदि ७ सोमवासरे लिखितं ब्राह्मण छोठेलाल पठनार्थ पंडत 
. भगवानदासजां 


जज छदड, ६४२२ हमीर रासो 


: आदि- ॥ श्री गरोशाय नम [:] | श्री सरस्वतीन्म [नमः] । श्री गुरम्यो 
नम [श्री गुरुम्योनमः | श्रथ हम्मीररोसो लिक्षते [लिप्यते] ॥ 


'.. «दोहा ॥ श्री गनेस ग्रुरू सरस्वती, बुधि बानीके दांति । 
४ ' *. कवि महेंस स बरन्नन करत, हठ हमी रको जांभि ॥ १ 
. ' पहिले साहि सुमरिय, सबको सिरजनहार । ॥ 
. आदि. भवानी अंव्विका [अ्रम्विका |, श[शा]रदे सुरति सम्हारक॥ : 


श्द ] .. राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान 


अन्त - ॥| छंद ॥ मिले राव पतिसाहि, छीर ज्यों नीर वहाये । 
जो पारतकौं मिलत लोहो, कंचन हो झाये ॥ 
अलादीन हमीर से हुये न अब कोई होय ॥ 
कवि महेस ईम उचर[रे] वे वसे सुरम सब कोय ॥ ३६४५ 


॥ दोहा ॥ कवि महेस वनने [वर्णोत |कीयो, रासो राव हमीर 
भूल चुक ज्यों होय तो, मांफ करो तकसीर ॥ ३६६ ह ह 


ईती श्री राव हमीरको रासो संपूर्ण । ' लीखीत नाजर न[न]णसुष न बांच वच्यार - . 
सुंज्यां रांम राम रांम रांम बंचजो जी ॥॥ ह 
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है * मूल्य-5.9५० 


३७. रघुवरजसप्रकास, किसनाजीश्राढाकृत, सम्पादक-श्री सीताराम लाछढस । मुल्य-८.२५ 


. शे८. राजस्थानी हस्तलिखित ग्रन्थ सूची, भाग २, सम्पादक-मुनि श्रीजिनविजय | मूल्य-४.४० 
: ३६. राजस्थानी हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची, भाग २--सम्पादक-श्री पुरुषोत्तमलाल भेना- 


रिया, एम.ए., साहित्य रत्न मूल्य-२.७४५ 


मुल्य-४.५० 

४१. स्व० पुरोहित हरिनारायणजी विद्याभूषण ग्रन्थ संग्रह सूची, सम्पादक-श्रीगोपालना रायण 

बहुरा, एम. ए. और श्रीलक्ष्मीनारायण गोस्वामी दीक्षित । भुल्य-६.२४५ 
लाब्ठस । 

मुल्य-८,०० 

मृल्य-४. ०० 


४३. नेहतरंग, रावराजा वुधसिह कहृत--सम्पादक-श्री रामप्रसाद दाघीच एम-ए.. 
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[ ३ । 
प्रेसों में छप रहे ग्रंथ 
संस्कृत 


शकुनप्रदीप, लावण्यशमरचित, सम्पादक-मुनि श्रीजिनविजय । 
त्रिपराभारतीलघस्तव, पर्माचार्यश्रणीत, सम्पादक्र-मुनि श्रीजिनविजय 


करुणामृतप्रपा, भट्ट सोमेश्वरविनिमित, सम्पा०-मुनि श्री जिनविजय । 
बालशिक्षाव्याकरण, ठक्कुर संग्रामसिंहरचित, सम्पा०-पुनि श्रीजिनविजय ) 


, पदार्थ रत्नमंजपा, पं,० क्ृष्ण|मिश्रविरचित, सम्पा०-प्रुनि श्रीजिनविजय | 


वसन्तविल्लास फाग, अज्ञातकत क, सम्पा०-श्री एम. सी. मोदी । 


 भन्दोपाज़्यान, अज्ञातकर्तक, सम्पा०-श्री वी.जे. सांडेसरा । 


चान्द्रव्याकरण, -आचाये चन्द्रगमोभिविरचित, सम्पा०-श्री बी. डी. दोक्षी । 


च्ऊ 


. वृत्तजातिसम॒च्चय, कविविरहाद्भूरचित, सम्पा०-श्री एच. डी. वेलणकर | 


कविदर्षण, अज्ञातकृत क 


8 १८ ॥ है 6 ॥ 


, स्वयंभछन्द, कंविस्वयंभरचित 
. प्राकृतानन्द, रघुनाथकविरचित, सम्पा०-मुनि श्री जिनविजय । 
. कविकोस्तुभ, पं० रघुनाथरचित, » -श्री एम. एन. गोरी । 


93 


एकाक्षर नासममाला--सम्पादक-प्ुनि श्री रमणीकविजयजी । 


: नृत्यरत्वकोश, भाग २, महाराणा कुंभकर्णप्रणीत, सम्पा ०-डॉ. प्रियवाला शाह । 
. इन्द्रप्रस्थप्रबन्ध, सम्पा०-डॉ, श्रीदशरथ शर्मा । 


हमी रमहाकाव्यम्‌, नयचन्द्रसूरिक्रृत, सम्पा०-पमुनि श्रीजिनविजयजी । 
रत्तपरीक्षादि, ठवकुर फेरूरचित फ 7 


स्थलिभद्रकाकादि, सम्पा०-डॉ० श्रात्माराम जाजोदिया। 
वासवदत्ता, सबन्धकृत, सम्पा०-डॉ० जयदेव मोहनलाल शक्ल । 


घटखपंरादि पंचलघ॒काव्यानि ,, पं० श्रमतलाल मोहनलाल । 
भुवनदीपक, यावनाचार्यकृत, सम्पा०-पं० श्रीपुरुपोत्त मभट्ट । 


वृत्तमुक्तावली, श्रीकृष्ण भट्ट गुम्फित, सम्पा० पं० श्री मथुरानाथ भट्ट 


राजस्थानी और हिन्दी 
मुंहता नेणसी रो ख्यात, भाग २, मुंहता नेणसीकृत, सम्पा०-श्रीवद्रीप्रसाद साकरिया ॥. 
गोरा बादल पदसिणी चऊपई, कवि हेमरतनक्ृत ,, श्रीउदयसिह भटनागर । 


राजस्थानमें संस्कृत साहित्यक्ी खोज, एस. आर, भाण्डारकर, हिन्दीअनुवादक- 
श्रीक्षह्म दत्त त्िदेदी १ ॥ 


७. राठोडांरी वंशावलोी, सम्पा०-मुनि श्रीजनविजय । 


. सचित्र राजस्थानी भाषासाहित्यप्रस्थसूची, सम्पादक-मुनिश्रीजिनविजय |... 
- सीरां-वृहत्‌-पदावली, स्व० पुरोहित हरिनारायणजी विद्याभूषण द्वारा संकलित, . 


सम्प(/०-मनि श्रीजिनविजंय | 


राजस्थानी साहित्यसंग्रह, भाग ३, संपादक-श्रीलक्ष्मीनारायरा गोस्वामी ।.. 
सूरजप्रकास, भाग २, कविया करणीदानकृत, सम्पा०-श्रीसीताराम लाछस ॥ 
मत्स्य भदेश की हिन्दी-साहित्य को देन--डॉ० मोतीलाल ग़प्त.। 225 44 
रुक्मिणी-हरण, सांयांजी कूला कृत, सम्पा० श्री पुरुषोत्तमलोल मेनारियों 


-: विशेष- पुस्तक-वरिक्र ताओों को २ ४५% कमीशन दिया जाता है 


